ध्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः; 
इं श्रीमती सर्वेश्वरी श्रीचारुशी लायंनमः श्रीमद्धनुमते नम 
% क्षीमते भगवते रामानन्दाजार्थाय नमः 


 # ज्रथश्री स्वामी हय्यांचायं जी कृत # ` 4 | | 
त री जानव्छा गीतम्‌ @ 


मंगला चरणम्‌ -% 

वामे श्री जानकी यस्य दक्षिणे चारुशीलिका।. 
पुरतः श्री प्रसादा च विबन्दे. रसिकेश्वरम्‌ ॥ ^ 

जनके बाय तरफ़ श्री जानकीजौ, दाहिनी तरफ़ धौ चास्फीला + ॥ 
जीश्रागे मेधी प्रसादाजी इस प्रकार विराजमान जो है. पसे. 
 रसिक्ेश्बर श्वीराम जी कर नमस्कार हो ॥ 
र  ॥ श्रथ प्रथम सगः । 
ह \ ग्रन्थकार मगलम्‌ । 

= -# माला मर्णी षद . 
नवराग भसः चिदात्मवृत्तेः, सरयु कुञ्ज गृदेषु राघवस्य । | 
जनकात्मजया समं षमन्ता, द्विजयन्ते' रति केलयोऽनवद्याः ॥। ९ 
नित्य नबी श्रनुराग भार से सत्कार युक्तं चतन्य श्रात्न- | 
वत्ति (खव साज समाज . सच्चिदानन्द) वाके श्रौ ` राघवजी श्री 
जनकात्मजा रकैः साथ श्री सरय्‌ तट कज घरों में होने वाली ` 
सवं दोष -रद्ितं शच्चिदानन्द मयी केलियां निरन्तर विजय को 


। + : {4 | 


प्राप्त हिं ।।१॥ 0 
साहित्य दीष्य दरबिन्द मरन्दमत्त- ` ~ 
चित्तद्विरेफपतिरम्बुज तेत्रसक्त 


श्री जालक. रघुवर . प्रथितां . सुकेलि- 1 
 माधूय्यं. मंजुल पदां हरिरातनोत्ति॥२॥ 


१ 
दिव्य साहित्य ्ास्व रूपी प्रद्धत कमल फ विकसित होनि 


ञे विलास रूपी पराम रस पानोन्म्त चित्त वाले भ्रमर राजश्री 
युगल सरकार कै फमल सदश ने्रोह्लास. श्राणक्तं चित्त, श्री प्रिया 


श्रीम पदानुरग भनी ह्याचायं जी महाराज श्री जानकी रमणं 


जू कौ प्रसिद्ध सुन्दर दिग्ध केलियोंको प्रति माधुर्यं स्स र्गो : 


| कोमलं भावयुक्तं परो को किस्त्ार करते है ।२॥ 


श्री रामस्य समस्तभूपतिमणेयेन्नृत्य . कौतूहलम्‌- 
तत्तस्मिन्नहि. दुघटं रसिकता सम्भालजि, सर्वेश्वरे । 

` इत्थं यत्खलु भारती भगवतः सम्वीक्ष्यते  विष्फट- 
म्बाल्मीकस्य ततो रघरढहधियो नृत्यं वितन्वन्तु तत्‌ ॥३ 


राजराजेश्वर मूष शिरोमणि श्री चक्रवती कुमार श्रीरामजी ~ 


ऊ लिए रसलीला भ्रयुक्तं नहीं है, क्योकि रसिकता के एक मात्र. 


प्न भ्राप हो ह ।.एक तषी श्राप सवेश्वर, रस स्वरूप है ““रसोवंसः- 


| तेत्तिरीयो०” ब्र प्रनु* ७ इस मत्र से परमात्ाकोरक्च स्वरूप ` 

| कहागया हे द्रूसरे श्राप धरात्पर ब्रह्म स्वतन्त्र ईष्वर है। इसी प्रकार 

| स्यवान श्री मद्रास्मीकौजी की नाणी भीसाफ २ दीश पडती है । 
|` (धया बाल्मीकीये-- 


उपानत्यञ्च राजानं नत्यगीत विशारदः । 
वालाश्च रूपे बत्यण्च स्त्रियः पान वशानुगाः ॥२०॥ 
मनोभिरामा . रामास्ता रामो रमयताम्बरः५ 


रमयामास घर्मात्मा निव्यं पर मषितात्‌ ॥२१। उत्तर० स ४२ ~. 


सगीत पण्डिता श्रतिसय रूपवती वाला स्तवियायै ˆ मध मैरेय ` 


पान के श्रतिसकं बशीभत होने पर विलाशरग मे राजाधिराज ` 


रामचन्द्र जौ कै श्रत्यन्त समीप में नूत्य गीत क्रिः करायके 


प्रसन्न किथा । रमण करने वालों मे . स्ेश्रष्ठ धर्मात्मा श्री रामजी ` 
नै मन रमणीया उन खामाग्ण समूह मे श्रनेक प्रकार के वस्त्रा . 


(५.4... 


नतय तवीनता पूवक रमणं किया ।. `, | 
शरी रामचन्द्र जी का थह रास. रगै, श्री रधृश्रेष्छ 
रामचन््रजी परे बुद्धि लगाने वाठे ( रसिक श्रेष्ठं ) मव्त्जनों 
श्री सीताराम रास 'र्स का श्रपने भावना जं विस्तार करो ॥३ 
` अवति भौ रसिका रघुनन्दने ५ 
` जनकजा रमणे यदि मानक्षम्‌ । 
सरस कान्य कलांचित सत्पदा- छ 
हरिभिर श्रणताति . मदं तदा ॥४॥ “ 
| हे शरी रसिक जनों द्धि श्राप लोका श्री नानकीरमरा ` 
रच नन्दनजी मे मन जरगा हो तो तब यह भ्रति -सरसं काव्य कौ 4 
` लाभो से सुशोभित सुन्दर श्रति कोमल पदों मे रचना क्रिया हा 
मेरी (श्री. हय्थाचाय जी महाराजं की) वाणी क्रो सुनिये ।४॥ 


१ - ॥ ललित रागे-चत्रिताली ताले ॥ 
-:। +.“ रधृकूल कमल विभाकर सुखसागर हे- 
: , निजजन मानस वास जयजय दाशरथे ।ध्र.०। 
^^ नीलं नलिनं रुचि सुन्दर गुणमन्दिर हे- 
` ˆ चीत बसन भरद्‌ हासं जयजय दाश्चरथ ।।१।। 
जनकसुता हित पुजन वर कूजनं ह ॥~ 
` -दंशमुख वंश हतास जयजय दाशरथे ॥२।। ` ५ 
, , 'बचसि हरे रसशालिनिं वस पालिनि हे। | 
.निधु तनल भवपास जय जयं दाञ्चरथ ।।२॥ 


हे रघृकुल रूषी कमल बन को खिलाने वाले. सूयं है सुखं | 
के समुद्र हे -निजी मक्तजनीं के हृदय कमल में बास करने वाटे | 
हे चक्रवर्तीन््र, नन्दन दाशरथे श्रापकी जय जयक्यार हो । हे नील ५ 
कमल की कान्ती सदृश स्याम सुन्दर ! हेः शुम गुरो स्वय । 
पीत वस्त्र धारण करने बाङे, तथा मन्द. मुसुकाने वा 6 श्री | 


भूषण ( 


| 


(* १३...) 


चक्रवती दशरथ नन्दन श्रापकी ज्य हो जय हो ॥। | 
हे श्री जनकराज तनया जौ के परम हितकारक, पुज्यारी.. 

सन्दर स्तुति करने वलि, है दशमुखं वंश नाशक श्रग्निदेव, हे दाशरथे 
्रापकी जय हो परम. दिव्य रससे मरे मुक हरि श्री 

ह्याचा स्वामी जी) फ रसिको को पालन, तृप्ति दायक्र कचनों ` 

हे प्रिय भ्राप निवास कोज्यि । हे शरणाण्तोंके भवपाश को. 

लाश करने वाले हे चक्रवत्तीं कुमार प्रापकी जय हौ जय हो ॥५॥ 


बन्दी कृत सुनिबृन्दममोघं,. मन्दीकृत सुररिपूब्रजम्‌ । ` 
देवं तिरुपम सम्मदकन्दं रामं, भजत सच्चिदानन्दम्‌ ।६। 


। 4 । 


` $ 


रस्सियो से बांधकर बन्दी बना लिया है श्र्थात आपके गुरागणों `. 
` कोगुनकर समुनिब्न्द श्रापकीो नमस्कार करते हँ तथा देवताभ्रौं श्रपने 


प्रनपम सकिचिदानन्द कन्द श्रक्षय परमानन्द श्रीरामचनद्रजौ का खब. 
भक्तजन भजन कर ।६।। 
` गान्धार रागे- एक ताली ताले । 


जय जय जानकि रघुपति दयिते 
विधि शिव शुक सनकादिकमहिते। 
देवि शरणं ` तव्‌ . करुणा, 
ग्रभिलवषिता त्रिभुवन गुरुणा ध्‌ 
पद नखर यत्ति विनमितचन्द,- . 
निजपति पद परिचरण वितन्द्र ॥१।। 
दशन शिखर . किरणाच्चि बदन, . 
` प्रिय हृदयापित ` नूतन मदने ॥२॥ ~..." 
` स्थिर. चपलावलि बन्दिति देहे, ` " . 
हरिभणितं वस मंजुल गेहे ।॥३।।७।।' भ 


मुनि मननशील सत्पुरुषो को जिन्होंने श्रपने . सद्गुण ' ` 


भक्तो के शत्र समूह को जिन्हने नीचा दिखा दिया है एसे परात्परदेव ~. . 


४. जानकी हे रघुपति प्राण प्रिये श्राप. ५ भ 
जयं हो । हे विधि शिव शुक सनका दिकों से पूजिते भ र 4 


, विण महेश के भौ गुरू त्रिपाद विभूति श्रधिनायक भीर हा 1 
के भी भ्रभिल की ४ 


जपै के भी प्रभिलाषा को पूणं करने वालो श्रापकी करणां. ` 
[कवि) शरणागत हं । है प्रपते चरणा नख प्रभा से चन्धमाः व 
` तञ्र करने वाली. तथा श्रपने प्रीतम के चरण सेवा में गर्छ | 
रहने वाली धरापंकी जय हौ । दे भपने मृखस्थ दन्त पक्ति भन ॥ 
से प्रकाशमान मुख चन्द वाली तथा भ्रपने प्रियतम के हृदय भेंनित्त 
नये सुख विलास उत्पन्न करने वाली भ्रा पकी जय हो। हे स्थित 
(वज लियो . सदश श्रनन्त शक्तियों से वन्दित चरण वाली भाष्‌ 
हरय्याचारयं रचित ` काव्य कै श्रन्दर श्रपना सुन्दर धर मानकर ( 
निवास कीजिये ॥७।। 9: ` ^ 

` श्लोक-मधूःमदे्रीश्य  . मधूुत्रतौघ- 

` ` विगुज्जितां कुजतक्तिसरय्वाः । 

>+ ˆ रामोविहत्तु मिथिलेन्द्र पृत्रूया- 
` साध. वितेने तस्णीसमाजम्‌ ॥।८॥। 
` पूष्प पराग मधुपान से उन्मत्त स्मर समूहो से गुज्जाय- . 
मान श्री सरथ तट वि कुञ्ज घरों को देखकर श्री रामचन््रनी , 
ने श्री मिथिलेश राज नन्दिनी जू के साथ बिहार करने की इच्चा- 1 
ते तच्णी नायिकाश्रौं का समाज विस्तार रचना युक्त किया ॥*॥ ` 
भ्राम्य सीतान्तिकमाशु ` काचिद्धमाभिधा चारुतनुवेयस्या। 
ग्रशोक वाटी घट्टकषानि भन्तं निरूपयामास विचेष्टितानि ॥९॥ ` 
` बन्दर श्री विग्रह वाली समवयस्का कोई हेमा नाम की ` 

भी सीता ४४८ नै श्री सीताजी. के समीप में श्रकर शी प्रशोक 
वाटिकामे होने वाली ध्नी प्रियतम जू की समस्त चेष्टाश्रों. का 

वर्णन किया है ॥९॥ ५, स ए 


| ( । १५ | । 


विभास रागे-त्रितालि ताले ॥1॥२।। . 

ल रसाल मुकुल रस तुन्दिल पिक निकर स्वनभासे । 
द्राधविका सुमनो नव॒ सौरभ निभर . संकूलितासे ॥१॥। 
विलसति रघुपति रति सख पुजे। 
निमल मलयज कृद्धः म पंकिल तनुरिह्‌ वर तनुकु जे ॥२॥। 
विसम विशिख कर नखर निचय, सम किंशुक कुसुम कराले । 

्रातवती गण मान विदारिशि, चंचल म्धूर्कर जाले ।॥।३॥ 
धतं मकरन्द समन्द गन्ध, वह भाजि विराजित शोभे । 
वरबिधवितान कान्ति परशीलिनि, जनित युवति लोभे ॥४ . 
हरि परि रचित मिदं मधु, वणन मनु रघुनाथ मुदारम्‌ । 
पिबत वृधा मधु मधुर परदावलि, निरुपम भजन सुधारम्‌ ॥१०. 

निमंल चन्दन कूकूमादि व श्रंगरागादि परिलिप्त ्रंग वाङ 
श्री प्राण बट्लम ज्‌ भ्रत्यन्त भ्रानन्द.बद्धक्‌ कुञ्जमे सर्वोत्तम रतिं 
विलास सुख समूह मे विहार कर रहे हैँ । जिस कुजमे रस टप्र- 
क्ते हये सुकोमल श्राग्र नवीन बौरों कास्वादस्ते हुये कोक्िलाश्रों 
क्म कल्लोल मचा हृश्रा है श्रौर वासन्तिक पुष्प समुहों से-तये २ 
सुगन्ध बन लता कुजोंमे दशो दिशा में सुगन्ध द्धाई हदं ह जहा 
शोमा परिपृणं है । तिस पर भी विषम वाण-काम के वाणोके. 
सदशं अ्रथवा काम रूपौ सिह के करागुली नखों .के सदश पलास के 
फूल बड़े कराल तीखे समूह के समूह विलेहये है मानवती नाय- 
काग्रों के मान को विदीणं करने वाला ्रमरोंका समूह्‌ गुञज्जाय- 
मानदो रहा है । मन्द सुगन्ध शीतल वायु पृष्पों के . पराग को. 


विविध लता कुजादि श्रनेकों. वितान - युक्त महलौं श्रादि की कान्ती 
बन को प्रकाशमान करः रही है । जिसको देख कर युवतौ जन 
बन विहाद्मे अतिशय लृन्ध हौ रहे दै । श्री ह्याचायं रचितं 
यह वसन्त का वर्णन श्री र्घूनाथ जी को उदार लीलां रस भरा 


ठेकर दौड़ते हये श्रतिशय शोभायमान हौ र्हा है । रंगर के ` 


रा है । विद्वान लोग इत महामाधूयं श्रत रस भ 
सै श्री सीताराम भजनकीश्र 


री प 
का रसपीन कर । जिस व 
वस्था प्राप्त होः॥।६०॥। ह . 
धलोक-- ` -. . ` ^ 
श्रत्वा बसन्त च्ियमाशु कान्ता, ` ॥ 
जातस्पृहासौ जनकात्मजासीत्‌ । ` ॥ 
 श्रथावद च्वारमूखी . चलाक्षीः, | ध. 
| लन्दमेनां चरितानि पत्युः ॥११॥ | | 
' दसनत बहार की श्रद्मुत शोमा को सुनकर प्रतिय 
प्रकाशवती श्री जानकी जी को श्रपने प्रीतम ज्‌ प मिलनेकी भ्रति 
गथ उत्कण्ठा प्राप्तं हई इसी बीच मे श्री चारुमुखी नाम की एकं 
द्सरी सखी बड़ी चचल दष्टी से भ्रति प्रसन्नता पुंषक ताक्ती 
हई श्री प्रीतम जू क चरितो को गान करके श्री स्वामिनी, च 


को सुनाने लगी ।।११।। | ॥ः, 
. रामकली रागे-व्रितालिताले ॥४।। = ` । 


` क्रीडति रघुमणि रिह मधु समये, ^ 
पश्य कृशोदरि भूपति तनये ॥१॥ क 
जानकि हैवद्धितः यौवलमानमये ॥ध्रु०॥ . 1 


कापि विचुम्बति तं कुलबाला,  .. 3 
 गायतिकाचिदमुः धृतताला ।॥२। ,. 
 . कामपिसोऽपि करोति साहसा । ~ 
, कालयति कांचन कामविकाशाम्‌ ३ `, | 
हरि व्णितमिदमनु रघुवरं । = 
निवसतु चेतसि सरस गम्भीरम्‌ ।।४।।१२॥ 
हे सूक्ष्म उदर वाली राजकन्यके देखो यहु बसन्त रितु का 
समय है श्रौर श्री चक्रवर्तीं कुमार प्रीतम ज्‌ श्रद्धत विलास कर 
रहे है । है श्री जानकी जी एकतो तुम बढती हई श्रवस्था वालां 


( १७ ) 
रौर तिस्र भी तुम्हारो प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है तुप पटरानी 
हो कोई भरने कुल को मानवेती सखी उनः ` प्रीतम को विशेष 
करके चुम रही हे श्रौर कोई बड़े सृन्दरं ताल स्वरों ते इन प्रीतं 
ह गुणो को गा रही है । प्रौर किसी े' वे प्रीतम भीः श्रे 
रकार से. हास्य उत्पन्न कर रहे ह श्रौरं वह हंस रहीदहै श्रौर 
किसी को कामः विकसितं करके श्राप कर्टलोल करते है । इं 
करि यह श्री हय्याचांयं जी दसा बणित श्री 'रघृवीर जी' कां 
यह गृढ चरित्र भ्रति सरस गम्भीरता पूवक मेरे चित्त मे निवात 
+| 1.1 
मञ्जु भाषिणी छन्द । 
श्नोक-भ्रवगत्य ` भर्तरनयंः सखी 
मुखादररवणिनी प्रियतंमा.विदीपिता । 
स्फुरितावमान परिलीढ मानसा, . 
विततान मानमपि मंजु भाषिणीं ॥१३॥ 
श्रपनी सख श्री चारु मृखी जी केशरी मुखसे श्री प्रीतम 


ह ॥ 


न्‌ का अन्याय शप्र्थात्‌ श्रीं जानकी. जी. पटरानीं है उनके श्रये 


विनाहौी रस शुरू कर देना यह्‌ पटरानी, पद का श्रपमान 
सूचक मान केर) पणं चरित्रं सुन कर प्रकाश मान धेष्ठ श्रौ 
विग्रह वाली श्री जानतंकी जी श्रतिशय श्रनुराग के प्रणय कोप से 
ग्रतिशय ` सन्तप्तं ` होकर श्रपने “भने को .भंपनी व्रतिष्ठां रक्षाकौ 
ण्ठ मे बि कर. भ्रति कोमल प्रिय बोलने वाली होने परं मी 
सन्तप्त होकर बोलीं ।१३॥।' `... ८ 
1199 समतीता, 
रामकथाभा मभासुरस्वात्ता॥ . । 
दीनां कचिदपिं लीना नित्य, ,. 
` प्रसीदाकलां चिताप्राहु ॥१४॥ , , 


1: ॐ ४१। 


0. ( 0 | | 
श्री रोज दुलारी जुश्री राम कथा के प्रमाव सते „4 | 
हो करके श्रपते सभी गुखो को श्रतिशय तिक्तं मान कर श्र 


दल हो गई भ्र.र दीन भीहो गर कितौ एकान्तिकी स्थानं । 
(जंगल की भाड़ मे। प्रत्यन्त विलीनत। से चिप गई जोष श । 


कला श युक्त होते पर भौ श्रपनी प्रतिष्ठा सुरक्षित रखने कै किए 

्रपनौ मुस्य सखी सव प्रकार कुशला भरी श्रीप्रदा जीसे बो 

क्रि ॥१४॥ "` 

इतिश्च याचाय बिरचिते श्री जानकौ शीते श्री जानकौ 
मात विधानं नाम प्रथमः सगः ॥१॥ 


% श्रथ द्वितीय सगः 
` एलोक- श्राणा यदर्थं विधृताः प्रिया इमे 
० ` सचेद भवेदन्यरतो रघूत्तम 
क ८. तदां किमेतेन. फलं गृहादिना, 


कि यौवनेनापि च जीवितेनकिम्‌ ॥१॥ ' = 


हे श्रिये (श्रीप्रसादा जी) हे सलौ मैने जिनके लिये ह 
श्रते इस शरीर प्राणों को धारण कर रकंला है वे रधुश्रषठ 
श्री प्रीतम ज्‌ यदि श्रन्थाशक्त. हो गये .तो तब मृङ्ञं इन न्दर 
महलादि मोग सामग्रियों से तथा प्रपनी युवाक्स्था से अरथा 


रपे जीवन से भी मुन्ञे क्या जरूरत है । उन प्रीतम कौ प्रस्ता 1 


के श्रतिरिक्त मेरे लिये कौन स) घुखदायक फल हे ।॥१।॥ 
५ द्रक्ष्यामि नाथं मुनिगीतं गाथं, `. 
यदा मदा. धूणितलोचनं तम्‌ । ` . 
तदा घटी: सिक्त पटीरनीरारत्नैः, ` 
करिष्ये. खचिता वयस्ये ।२॥ 


द मेरौ पृमवयस्का प्राण प्यारी सलौ शीप्रसादे ! यदि | 1 
मै हुम्हारी किसी भौ युक्ति से श्रपने प्रारानाथ धी प्रीतमनज्‌ को 


[५1 
विषय तै श्राशक्त हये, मेरं॑भ्रचुराग मे रगे हये, मेरे प्रेम र) 
हम के, मतवा लाल श्रं से श्रतिशय श्रनुराग में मुक . 
| थ 
हुये, य 
| ५ को जब मै देखुंगौ ती तब ह सखी मै तुमं को श्रपने १ 
| भस्त सखी समाज के मध्य ' प्रधान पटामिषेकं करूगी जिसमे ' 
| _ रा बडे ठाट बाट से उबटन स्नान चन्दन्‌, कुमकुम, श्रगराग 
था ध्ेक विष्कौमतीय रत्नो से श्युगार क साथ बहुत क्डा 
दर ्रधिकार होगा ।।२)। 0 
` स्प्रत्ययं यदपिमेन करोत्यपक्षां, 
 कामानु रंजितमतिःशतपत्र नेवः। 
इल्दीवरावलि मनोज्ञतनोस्तथापि, 
चिन्नाहमस्य न गुणान्‌ सखि विस्मरामि ॥३॥ 


। हे सखी कमल के समान विशाल नेत्र बालि कमल नन ` ¦ 
श्री प्रीतम ज्‌ यद्यपि इस वक्त लीला विलास क्रोडाग्रों मे श्राशक्ति 
होने से मेरी श्रपेक्षा नहीं कर रहे है मै श्रसीम खिन्नहोर्हीहं. 
तै मी नील कमल के सदश स्याम सुकुमार सुगन्धित मन रमणीय 
| श्री विग्रह वाले महान्‌ गुणों के समुद्र उनश्रप्रीतम जूके गुणौ ` 
कोम नहीं मूल सक्तौ हूं ॥३॥ 1 
हि ~ ्रल्टैया रागे--च्नितालि, ताले ध 

| निर्मल मलयज चचितमग्बुदकान्त वपुषमनुदारम्‌ । 
जित चपलावलि गौर बसनमति कुञ्चित कतल भारम्‌ ॥१ ` 
रामरसिक्रमनुवादित वशम जति मनोममःचलदवतसम्‌ ॥घ्र्‌ 9 ध 
कनक मकरः मय. कृंडलमंडित गडयुगल. भृङ्हासम्‌-। ५ 
' , मंजुल मणिगण. किरण विनिर्मित यौवत हदय बिकासम्‌॥२ ` 
 चन्दरमुखोनिकरम्ब विजृम्भित सुस्मित . वीक्षणलोलम । . -. 
ककण त्िकिणि शिजित रंजित चुभ्वित युवति कपोलम्‌ ३॥ 


[क ~ ~ ` 


नि महात्माभ्रों से जिनके गते गये जतिहैउन 


[ ‡। 
धुकुलभूषर रूप निरूपण मनु रचितं हरणेदम्‌ |. ` 
गायतं रुचिर पदार्वलि भावदमपयापित भवचेदंम्‌ 


निल मलयाचल से उत्पन्न चन्दन से क्कम्‌ से श्रनुलिक्ं 
नोल भेष सदश प्रकाशमान मर्‌ कान्त का श्री विग्रहं बडा ही 


उदार है । उस स्याम, चटा मे गोरे रंग के वस्त्र क्या दही रोमां 
देते है तिस प्र भी प्रति घरे शिर कै केशं समूहे के गूह 


। ४ 


हये भ्रलक छटनी प्र 


क्रीडा कर रहे है । “रघ्‌धंसियों में भूषणं के स्मान ग्रद्धितीय रप 
सागर के रमणत्वं निरूपक यह्‌ श्रीं ह्याचा ये"-जी" द्वारा सुन्दर 
रचना किया हृश्रा श्र्तिशय भाव बद्धेकं सुन्दर पदावली को गानं 


करने वाङ का जन्भ मरण मव -खेद सम्यक प्रकार निवृत्ति. ही 
जायगा ।।४।। 11 1444 ५ 

^. & थाक 1 <. 
ताराधिपश्चन्दन 'णलवलः; श्रासादराणिवेर ` निष्कुटाश्च. । 
मोदं ' व॑वषु : व्रिय्षगतैन ' हालाहलं । ' कदरः किरन्ति 11 ५॥ 


"५ अ “कनक 


" ! हं बन्दरि श्री श्रसादे यहताराभ्ों का पति चन्द्रमस सथो चन्दन 
पर्वत का वायु ये. सुन्दर महलों की.पक्तियां बन उपवनों क श्रंष्ठ 


4 ४ । 
¶ ९. ¢ ।, 1 ५ ५ भै ४ 
( "~ 


+ 14 


चन्द्र मे च्ठिटके, है । रसिक शिरोमणि श्रीरामचन जु श्री मुखं 


ने धर के जो वंशी बजा स्ठे है मेरा मनं उस. मखं पर हिते 
फस गया टै । सुवणं कुण्डल मद्लिथीं के 


आकार मे बने दोनों `कानोंसे कपोलो को स्पश कर प्रति शोभाय 
` मान हो रहे है कधोज्ञ भ। मृन्द हसि" से शोभितः ` हं । शरोर श्रनकत 
 मणि.गणो कै.मृषणा हारा दि यु्वतियो के हदय को विला. 
रहे है ॥'तथा भ्राप मी उन चन्द्र मुखी समूह्‌. के मध्य . मृदल, 
| हास्य .कूटिलं कटाक्षादि से, मन्द हेती हई, जमुहाई केतौ हुई. 
कटाक्ष करती हई को तांकने में चंचलं होकर उत्त युवतौ के ककण. 
व क्रंकिणी *क शब्दं से र॑जितं होकर परस्पर कपोल च्‌म्बनादि 


| 
¦ 
। 
| 
| 


। 


¦ 
| 


४. ङ जादि श्री प्राण भ्रियजीके साथमे रहने से प्रातं 
 दर्षा करते थे । शरीर प्रज उन प्रारानाथ के वियो 
 विषङकीसी वर्षा कर रहे रै ।॥*९॥ 
| भ्रासावरि--रागे त्रितालौ ताके ॥२।. 
सन्दरिः विन्दति बरतनुरेषा, . `: . 
करेमम त्रिभूषण विरचितवेषां ॥ १. 
काप रमते रघ्पतिना चारुतरं ` 
स्मत हूलमतिना ।घ्र०॥। ` 
दयित विलोकन समुदित लज्जा 
तदपि विशंक मदन रण शय्या। २।। 
शनुपद सचेलं कण्ड्लाग, . ` भ 
विगलित बसन शिथिल कचभारा ॥२॥ `. 
श्रोहरि निगदित राम बिनोदम 
कुरुत बुधाहृदि विस्मित. तोदम्‌ ॥४॥। . ` 
हे सृन्दरि श्री प्रसादे ! यह कोई सुन्दर ्रंग वाली युवती ` 
पुष्पो के दिध्य विमूषणों से सुन्दर शगार करके श्री रेघृपति . . 
ओके साथ सुन्दर रमणा करती है ्रतिसय सुन्दरता से“ मूस्क्या ` 
कर प्रीतम करे मनका हर्श कर रही हश प्रीवमनू छो तक्नि ` 
ह म कु ३ लजा मी रही है, परन्तु तौ भी मदन रण मे पलप्र-पर्‌ 
निःसंकृ है । कुण्डल हारादि श्रग घीमौ चाल से हिलि , रहे हं 
वस्त्र विचलित ह, केशपाश शिथिल बिलरं ह । यहं श्रौ ह्याचायं 
स्वामी जी द्वारा कहा. गया श्री राम बिनोद है,; विद्वान्‌ लोगो क्ते `. 
खव व्यथां को. दूर करने वाला; ;यह चरित क]... भ्रपने हदय 
मे धारण करो.1॥1६1।. 


` शोक इत्थं ` विशंकरित निजाचित ादरामा, 
| सारूपयौवन हिता चरणाभिरामा । 


द .की.. 
च में हालाहल | 


~ 


"अ 
२ 


कोगारुणाम्बक _ परिस्फुररिताथरामा, , 
चिन्तामवाप विषमांरवुराजरामा ॥७॥। ` अ 
शै जानकी जी श्रपने से पूजित चर्ण भ्रपने श्रीप्रीतम के ऊपर 
इय अकार की शंका किथे । यद्यपि श्राप सुन्दर रूप, यौवन चवै ` 
` प्रपते श्री प्रीतम का हमेशा हितमय सुन्दर श्राचरण ही न 
हे परन्तु इस वक्त लीभः करी वजह से कमल सदश. श्रवसे कौ ` 


कम्पित करती हुई जगज्जननी श्री रध्‌राज रमणी विषम चिन्ता. 


को प्राप्तं हो गई ।७॥ 
इति श्रौ हर्याचायं विरचिते श्री. जानकौ गीते तदन्य 
विहार शंका कणन नाम द्विक्तीयः सगः ।।२॥ 


# अथ तताय. सगय, 


श्योक-प्रथ विधुवदना विहाय सर्वाः, 

परिपणितानुपम  प्रियानुरायः । 

क्वचदषि निलये निलीय ` रामो 

बदति वचः कृपणं वि चिन्त्यमानः । १।। 

शरी. चांरमुखी जी के बचन पर ही केवल मन मे विपरीत. 
` तकंना से मान उत्पन्नः हुश्रा दै । परन्तु श्री प्रीतम तो आपके 

श्रागमन कौ बाट जोह रहे ये, श्रानि.में देरी का कारण सर्म कप 
चपचापं समी चन्द्र-वदनी समाज को छोडकर, श्री त्रिया ज्‌ का प 
श्रनूदाग हौ है मूलधन जिनका ` एसे अनूपम त्रियाचुराग वाले . 
श्री प्रीतम, ज्‌ किसीं एकान्त कुञ्ज में जाकर च्छि, श्रौर प्रत्यन्त ` 
चिन्तित होकर बडी काप॑ण्यता युक्तं बचन बोलने लगे ।।१॥ < 
. टोडी.रगे--त्योंखा ताले । - 5८ 

जानकी मम वीक्ष्य खेलनमेषु कु जगणषु ] 

खिद्यते धुतकान्ति चिन्तित संम्बरारिरणेषु ।॥१॥ ` 

गुरतर रुषा शशिमुखी . कृतासा परषेव ॥ध्रु०॥ ~ , 


~ ` +~ 


( २३ 


हा मया पदकान्ति निजित पंकजा विदयेन । 
 नाचिता तदहूति संचित मन्तुनाति भयेन ॥ २॥ ` 
 -यामि कामिह भामिनी शरणं तदानयनाय।. ` 
सा यथा म॒म वल्लभा भविता विमति . शमनाय ॥३॥ ` 
हारि हारि कृत्त मे नदनुगत दाशरथी बचने । 

पिवत भव भयनाशि भासित भावगति स्चनेन ॥४॥। 


मिथिलेशराज दुलार .जी खेदयुक्त हो गयीं इसी से उनके मुख 
की कान्ती मलितंहो गई है । श्रब मै उनके विना इस रमणीयर्कन 
केलि क्रामः युद्ध मे कसे बिजई हो सकता हूं, वहु चन्द्रमुखी मेरे 
परति भ्रतिशय रुष्ट हो गड ह, उनको किसी ने .कठोरता पणं 
| बना दिया है । .श्रहो सब दोषमेराहीदै, मैँबडाभारीनिर्दईहूं 
क्योकि जो मने. कमल को जीतलेने वाले लाल. कोमल युग- -. 
| न्धित चरण व्राली श्री-त्रिया न्‌ का प्रथम पजन नहीं क्रिया| | 
|. भ्र्थात पहले. बुला कर भ्रादर नहीं क्रिया । इसी से बहुत. 
| बड़ा श्रपराधौ मै भ्रब भयमौत हो, स्हाहु । श्रव. उन प्राण . 
प्यारी ज्‌ को.-मनाने के लिए मै किस बुद्धिमती चतुरी $ 


इन कुज समूहोंमे मेरे खेल कौतुकोंको देख.करश्री.. ` 


शरण मे जाॐः । कि जिसके द्रायां वहु मेरो प्राण वल्लमा. भ्रपने 1 


 मनके विपरीत.भावो को शान्त कर दे। श्री हर्य्याचाये महाराज के | 
द्रा रचित इस पदमे प्रिया प्रेम परबश श्वी चक्रवती कूमारजी . 


के मनोहुर बचनं रभीले शब्दों मेमरेह ।. मावकेगतिको मास्ित 
करने वाके इश्च षद रचनाःका रस पानक्ररने से भव मय.शोघ्रनाश 


हो जाता दि 1111 (५ 

योक पूर्णेदु सुन्दरमुखी . ` चपलाबवाक्षी, = 
साचेच्करपां न ` कुरुतेमयिराजपुत्री । ` ५ 
तत्किंफलं प्रवरा मम राजलक्ष्म्या, ; `  :. ` 
किम्बाऽनयामृदुल यौवनसम्पदाच ॥३॥- ` ` . 


9, व 
सरद पृं चन्द्र सदुश सुन्दर गुल चच वाली 
विशाल तेत्र वाली श्री मिथिलाधिराज पुत्री यदि मेरे परं 
नहीं करती दै तौ तब मेरे यह श्रत्यन्त चदं बढ़ राजलक्ष्मी (अ 
हेश्वथं) से तथा नये बढते हए श्रति कोमलः मेरे यह गुव 
से. श्रनेक सम्पत्तियं. से क्या फल है भ्र्थात कुदं नहीं फल है ।॥३ त ॥ 
`  ईमति रगे--त्रितालि तले 1... ` ~ 
विषम शर शर निकर कलित मृदुमानसा 

विरह दव वलित वपु रूप तपतिहानसा ।१॥ | 
जानकी रति बिरहिणो मम किमिह शरणम्‌ ॥ध्र9॥. । 
` जनक तनयां बिना मधुर मधु -व्रासरा | 
विफल तरतां दधतिन खलु सुख हासराः ॥२॥। 
कथमतुल ` समय ममुमरतिकर ` मञ्चये, 
५  -परिपतितमति गहन तमसि विपदाञ्चये ॥३।। 
`. हरि. बचसि रघुतिलक ` विरह . भरभूषिते, 

^ ~ भावसनु. शोलयत ` शंकर “ मदूषिते ।।४। 
~" ~ -प्रेमात्तिशयता'ः से श्री प्रियाज्‌ का स्मरण.करते हुये शरीप्रीतमर 
ज कहते है. कि श्रहो -वह मेरी प्रिया भ्रति सुकुमार मन बालौ 4 
इस वासन्तिकं समय मे मेरे वियोग. से तीश्ण वाणो वाके विषम 
बाण कौ शिकार बन रही, कंसे सदन. कर . रही होगी । बिरह | 
के प्रलयाग्निषे.हा!. क्या उनका. सुकरमार शरीर नहीं जलता होगा ` 
 श्रोह्‌ ! श्री जानकीःजी कै श्रनुराग मय वियौग. की श्रगनी से जनते, 
हुये श्रव मै किसकी;शरण लेऊॐ' ? यहः श्रत्यन्त मधुर . वासन्तिक. 
समय के दिन उन श्नी.जानकीःजो.के बिनाही बीत रहेरै। . 
| र) , यह बासन्तिकः. दिन विपरीत ` फलदाता ही 
ण तिलकश्री रामचन्द्रजी के र ह के. बिताऊ । 
सह्‌ मावसे मूषित, सवे कल्माण 


क प्य 


॥ 


~~ 


१.1 


। जारकं सवं दोष वजित श्री हय्याचायं जी की यंह्‌ बाशी.को रसिक 
डने श्रषने भावना का विषय बनावे ॥।४। :; ४ 
श्लोक--विधुरित वदनो ` विमुक्तभोगंः, 
स्मरशर ज्जरितान्तरः खरारिः॥ ‰ ¦ ~: 
विलुठति. विपिने वसन्त ` लक्ष्मो 
सुभगतमे विगत प्रियान्नयभोव्‌ः:।।५॥ | 
| खरारी ध्री रामचन््रजी श्री प्रियाजी कै वियोगमे स्मर. 
शरसे जरजरित श्रन्तेस्करण होकर केवल. एकः श्रपनीः. प्रिथाः श्री 
नकौ जी के सिवाय वासन्तिकं श्रत्िशय सुन्दर भ्रमरः शोभा..के . 
। सब सुख भोगों को छोड दिये । एकान्त बनं मे धूल कै-जवथ पथ 
, शरीर होकर जमीनमे लोट पोट हो रहै है५।१।। 
 विनैवं दोषान्‌ विहिता्तिः सैर्षो, " ५ 
विभाषितासौ परुषाः -बंभूकवे। 
-कनेऽतवाप्युपायौ : ` भवितेर्लिं “रामे 
सपागम च्चन्तंयन्ती (प्रसादा. | 
बिना दोषोंकेहींश्री श्रियां जु प्रियं क्रोध कर शई 


है, भौर श्रनेकः प्रकार के-कंट्‌ बचनीं कोः कहृतीहृरं रज हो मई [1 


है, श्रव इस श्रंवस्थाः मे कंथा. किया" जोव, कंसैश्री प्रिया जु शान्त 
हो जावै इस प्रकार श्री प्रीतम न्‌ सोच'हीरहथे कि उसी समयः 
, श्री प्रसादाजी श्री प्रीतमःज के सौमन ्रा-पहुनी है ।॥९ 
इति श्री हर्ययाचा्यं वि रचितेःश्रौ जनको "गीते री रधुनाथ विरह ,.. 
व्यथां वर्णनं नाम तृतीयः . संगः ।।२॥ ध 


# अथ चतथ सगः # 
“८ नारीः छन्दः । 


इलोक-- वेदेही ˆ ` मगज्ञा । 
श्री समं सावादीत्‌ ।१॥ 


( २६ ) 


श्री वैदेहीःजी फे ममं को जानने वाली श्रीं 
नामक सखी श्री रामचच्छ जीसे बोली कि ॥१।। 
धां बिना तवे दशं विषमेयं 
राधेवेन्द्रं भंगेवन्तुपजातीा । 
ता पेन्द्र संन॑यां चं तदानीं 
भामिनीं स्मरति पथं तँ निनय ॥२॥ 
हे श्रौं राघवेन्द्र जु जिनके बिना श्राप्की यह शं पनि | 


दल दल उत्पतन ही गई है भगवन्‌ उन श्ीं.मांननींयां श्री मिधिं क 
न्द्र राजतनया जी का उस वक्तं समस्त क्यो नहीं किर्या 4 


जक प्राप रग समुद्रम तैरने क लिये प्रवेश कर रहै थे ?।।२॥ 4 
तायकरौ रागे--च्रितालि ताके । ` :. ,॥ 
` शि करं जाले पतति करालि, 4 
विषम; विष्िखि शर कत्पे। . ~ 
शिथिलित केशा ` विलुलित वेषा, ह 
लुठति धरणि तल  तत्पे ॥१।। 4 
.. रबर ` सीता तडदति पीता, ` 
+ तिवस्षत्ति विपित विताने ।॥ध्र्‌.०। ` ~“. 
¦ “विचलित, ; मन्दे मरुतिः ` सुगन्धे; `: ˆ ` ^ च 
, ~. करितनुकतेकि ; : विलापम्‌ । : 
, .« कवचिदति दीना सपदि विलीना, `“ | 
= स मतावति “ता २.1. 1 
. ध्वनदलि पुजे बिचकिल: कुजे 
कलयति ~. साः निज . घातम्‌ । 
रचयति वीजने. बरवपु रवने 
` तव॒ चरणे ` प्रंणिपांतम्‌ ॥ ३॥। 
हरि कविगीते रुचि परि वीते 
राघवं चित्तं विदारे । 


(9 । 
उपरत बधे हदय सगे, 
क्षारथताखिलं सारे ॥४।।.३॥ 


ध्री प्रीतम नू को इश प्रकार उराहना देते -हृये सखी 
| प्रसादी जौनेश्री प्रियान्‌ का मीप्रेम का बरिचय, दिया 
हे स्मूबर बिजली से भौ श्रधिक पीत वशं वाली श्री सीता 
ठौ घोर जंभल मे . एक्‌ लता के नीचे जमीन बै पडी हुई 
है जब. चन्द्रमा के किरणं समूह काम कै ' तीक्ष्ण बाणो सदश 
उत श्री श्रिया ज्‌ के अग्‌ मे लगते है तो तब सब्‌ श्रगोंके भूषणो 
सहित शिर के चौठी मो शिथिल पड़ जाते हैः भ्रंग श्वूगार 
| सब इधर उधरं बिखर जाता है, जमीन कोंही पलंग मानकर. 
| लोट पोट होने लगतीं है । ज्वं मन्द सुगन्ध शीकत्तल वायू चलने 
नगक्ता है तो तज प्रत्यन्त घबड़ाकर विलाप करने लगती ह । 
त्यन्त दीन होकर शीघ्रं किसी एकान्त कुज. तिर्वातं स्थतिमें 
विलीन .होकरः चिप जातीः है; प्रत्यन्तं निरासतीाः पूवक उस शीतल 
दाय. कोः महांतापं मानने लगती है ॥ श्रमरोंः सेः. गुञ्जायमान , 
| पुष्पों से प्रकाशमान लतां कुजो कीःतरफ जब दुष्ट .पडती-हैती ` 
 अषनेःप्रात्मक्षतः केः लि्‌ उपाथं कंरने. लगती दै । भौरःकभीः.उस 
` निजेन बन में श्रीःप्रीतमःज्‌ की सम्पत्ति पहुःमेरा शरीरः टे श्रत्‌ 
इसकौ रक्षा करनौ चाहिये एेखा विचार -कर , पुष्पो से श्राप कौ 
` मूतीं वका कर तबश्रापकेश्री चरणों मे प्राथेना प्रणाम करने 
लगतीं है । श्रौ. ह्याचायं जी कहते है कि;यह्‌ रुचि परिश्रामक 
गीत श्री राव जी.के. चित्त कोः विदीणं कारकः हुभ्रा । श्रतं 
समस्त संसार के..्वाश्रों काः बाधक श्रखिंल ब्रह्म तत्व का सार 
यहु चरित्र भावयुक्तः भ्रगाधं हदय से धारणं कर ॥३।। 


दर्चिस्यैः वाचं रघुनन्दनोऽस्या 


म) १ 


सीतानुरागाभृतं ` चारवणाम्‌ | 


{8 


उपरत बधे . हदय मगाघे, 
धारयताखिल सारे | ४।.३॥ 


श्री प्रीतम नू को इल प्रकार उराहूना देते हये सली 
र प्रसदाजोनेश्री प्रियान्‌ काभीग्रेम का ब्रिचय.दिया- 
हे स्वुबर बिजली. से मौ प्रधिक पीत वशं वाली श्री सीता 
| ~ घोर जमल मे . एक्‌ लता के नीचे जमीन मे पड़ी हुई 
| ह जब चन्द्रमा के किरणं समूह कामक तीक्ष्ण बाणो सदश 
| उनश्नी प्रिया जू के अग्‌ मे लगते है तो तब सब प्रगोकरे मृषणों 
| सहित शिर के चोटी. मो शिथिल पड़ जाते हैः भ्रंग शगार 
सब इधर उधर बिखर जाता हे, जमीन कोही पलंग मानकर, 
| तौट पोट होने लगती हैः। जर्बे मन्द सुगन्ध शीक्तल वायू चलने 


। ^ 
रै 


जगक्ता है तो.तजं प्रत्यन्त घबड़ाकरः विलाप करने लगती है । 
त्यन्त दीनः होकर शीघं किसी एकान्त कुज. निर्वात स्थति 
बलीन - होकर चिप जातीः है; श्रत्यन्तं निरासतोः पूवकं उरं शीतल 
दाब्‌- कोः महातापं मानने लगती हैः श्रमरोः सेः गृड्जायमान 
तपो से प्रकाणमान लताः कुजो कीः तरफ जवं दुष्ट पड़ती-है ती 
| श्रषनेःप्रात्मघात केः लिए- उपायं कंसे. लगती दै ॥ भौर कृमीः..उस 
| निर्जन वनम श्रीप्रीतमः जं की सम्पत्ति पहुःमेरा -शरीर.हं भ्र 
इसकौ रक्षा करनी "चाल्य एेसा विचार -कर , पुष्पो से राप को 
 मूतीं वना कर तब श्रापःकेश्री चरणो मे प्राना अरणम करने 
लगतीं है । श्रौ ` ह्याचा जी कहते ह कि. यह रुचि परिभ्नामक 


गीठ श्रीः राघदं जी. के. चित्त कों विदीणं कारक हरा । चरतः 
समस्त संसार के वाश्रं का बाधक प्रखिल ब्रह्म तत्व का सार: 


यह चरित्र भावयुक्त ्रगाधं हृदय से भार्ण क ॥ ३॥ 
त्दनोऽस्याः 
त्य वोच॑ रघुनन्द 
त  चौरुवणाम्‌ । 


 धीतानुरागाश्रृत 
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` समुच्छलत्प्रेमभर ` , प्रयान्तं ध. 
तदन्तिकं संत्वरितो ` वभव ॥४।| - 
क यः भी रथूनन्दन जीने श्री सीता जी के महां ्रनुराग इ 
: ह <त्पन्न ( लिखे पुष्प सम ) सुन्दर वर्णौ मै श्री भोभसादाभौ 

को जब सुना तो महा ्रनुरांग समुद्र म उचछल कर प्रं | 


५५७ लेते ' हए उन श्री त्रिया जू | के 1 दीक में जनि । 
लिए श्र्यस्त त्वरा श्त ध 9“ # ^ | 
'विष्लुष्ट चामौकर , चारुकान्ति (1. 

~. 4 : ~ स्वीय कन्तांवत राघवेन्द्रः.) न 4 

+ विवर्णभाःः ~ संतनं ˆ. वंक्तरचन्द्रा "4 


< ।करतांञ्जलिं मनिवतीं  वभाषेः।।। = 
जब श्रीमती श्री प्रसादाःजीः श्री प्रीतम कां स्वामिनी जींकं । 
नजदीक मे केःगईःतो तबः श्नीश्रीतमः जीन श्रीः जप्मन॑की जी को । 
जमीन सेःपडी हर्द तपे. हये सुवणं के प्रकाशः .केःसदृश सुन्दर | 
अक्ताशंवती चन्द्रमा के समानः श्री मुख चन्द्र कोः नीचे , जमीनंकी 
तरफ ्ञकाई हई विधोगःश्रगनी से विवशा की प्राप्त हई उन 
श्मवनी कान्तां को सुन्दर तरहःसे देख करं उन मीनिवती जी.को 
हाथ जोडःकर श्री राधवेन्द्रःजौ विनय कर्य लगे ५} ¡ ^. 
~ ^ ^ काकी रोगे च्निषालिं' ताले ( 
, `  ¡ कृपय कृपाभरणे मयि सीते 
` त्वदकरुणानुभवादति भीते 1†१। | 
 ' मधु समये मातनु जानकि मानमये ।।ध्र्‌.०॥ 
“यद्यपि कमपि मम पश्यसि दौषम्‌, `. ` ` 
 “' श्रपनयतं किलः नं कुरु सपो षम्‌ ,२॥ 
त्वयि विनिहित मनसं. दयिते माम, 
सुखय विमति विपद्‌ बृणनेमाम । ३॥ 


1 

राम वचनमभिराम सुदारम्‌, 
हेरिभणितं परिशीलय सारम्‌ ॥४॥ 
हे श्री जानकि यह्‌ बसन्त का समय है पेते मौके पर श्राप 


अह मान का विस्तार न कर । है सीते श्राप मेरे उपर कृषा करै 
कोक छपा करना तो प्राप का भूषणहीहै, सो श्राप के इस 
कार करुणा (रुदन) करने पर मे प्रत्यन्त म॒यमीतं हो रहा ह । 
यदिश्रापमेरे भं कोई मौ दोष.देल भी रहीहोंतो मृजे क्षमा ` 
करते हये उन दोषों को दुर कर दीजिये, भौर श्रपने मने पुष्ट 
भते कोज्यि | हेप्राणश्रिये मेरा मन तौ हमेशा श्रपमेंदही 
स्िहित रहता है श्रतः श्राप मुज्ञ सुखी कर, हे दयिते श्रापके ` 
भनकेथे विपरीत विचार मेरे लिये विपत्तियो का वं कर रहे 
हं । श्रौ रामचन्दरजी का यह बचन बहुत ही सुन्दर तथा उदार. 
है धी हर्याचायं जी महाराज द्वारा संग्रह मिया हृग्रा इब 
सारतत्व को अ्रपने हृदय मं हे बुध जत धारण करौ ॥ ९।। 
-श्लोक-श्री राघवेन्द्र वदनेन्दु सुधांनिपीय, ` 
प्रक्षीण तद्धिरहभास्करं जाततापा । ` 
सम्फुललवित्तकुमुदा जनकात्मजासौ- ` 
 क्षीवेव विस्भरृतं विमानकथाबभरूव ॥७॥ ¦ _ ` 
श्री प्रीतम क विरह रूपी तीक्षण सथं ॐ तापसे-जल कर 
श्रति क्षीण शरीर वाली श्री जनक राज तनया जी जब श्री राघ- 
वदनो ॐ -ुखंचन्र सेः वषं हये, भगत 9 पात्‌ ; वचन्‌ रकि - 
न सवि लो हय गदौ त हिल गय भोर म्ल 
मान का प्रसंग सब उसी .तरह से विस्मरण हो गया रि जेते 
कोई मद पिया श्रा 1 उन्मत्ता से सब भरपना ८ 
जाता है ।७। „= रनोपताप प्रपते , ५ 


( ३० ) 

प्रज निजविजनं तारहार स्फुरन्ती । ` 

स्तत कलकनगौ शातपात प्रतप्ता, 
तनुमनूतनुतां भावशावल्पवक्ताम ॥८॥ , 

श्री प्रीतम ज्‌ कहते है कि है तरणि श्राप वो 

ताप से सन्तप्त हभ्रा श्राप के शर्ण मे प्रायो हं श्रव श्राप: म 4 
पर क्रोध त कर'। जरी के कपड़े मणिमय हारों मे. प्रकाधि्‌ ` 
हने काली प्राप भ्रपते लाप तिजौ जन का भजन कर श्र्थाह ` 
क्रीडा स्थल में पधार । ्ापके वियोग से श्रतिशय सन्तप्त ह्वे ` 
इस शरीर को स्वं शंल सम स्तन भुक्त भी विग्रह से योनिह 
व्क शीतलं करः रसीङे भावों को उत्पन्न करके विपरोतता को ^ 


शान्त करं ॥८॥ ` ४ 
` ब्रणम्य पादौ जनकात्मजायाः प्रसादनं कूवेति रामचन्द्र . 
` द्विषस्तथा प्राशु जगजं वक्षस्तदीं यथासा स्हसस्य मेज ॥९ 
त इतना कह्‌ कर॒ श्रौ रामचन्द्र जीने श्री जनकात्मजा जौ. 
` कै चरणों मे प्रणाम करना ही चाहाथा किश्री जानकी जी. 
श्री ्रीततम के प्रणाम के श्रसमंजक्त में पड कर प्रस होनादही 
चाहती थी क्रि इसी बीच में उस जंगल के बिलकुल समीपम. 
एक जंगली हाथी बड़े जोरसे गर्जा ततो उर के मारेश्री जातकी ` 
जी सहसा शीघ्र उठ कर धी प्रीतम के गले से लश गईं । दोनो. 
जने प्रसन्नता मे भीज गये. ।&£।॥। र = 
इति श्री हर््याचरायं। विरचिते श्री जानकी गीततेश्री जानकी 
` मान मक्ष वशनं नाम चतुर्थः सर्गः ॥४॥ ` - . ^ 
` # रथ पञ्चमः सगः # | 
श्लोक-स्वागता सहचरी ततिराराद्रीक्ष्य, - `. 
तावथ विधूसरदेहौ। = 


( २१ ) |, 


दम्पती विहरण स्पृहयाल्‌ मज्जनाय, 
सरसीं प्रति नित्ये ॥१॥ | 
| युगल सरकार के मेल होते ही समस्त सहचरी वुल्द 
घर प्राकर दशत किये, धूली से लथ पथ दोनों काश्री विग्रह्‌ 
च कर तथा दम्पति कौ मौ रचि को जल बिहार्‌ करने कौ 
ज्ञात कर तुरन्त सब सहचरं ने स्नात का इत्तजाम करके 
सत्दर सरोवर के किनारे पर श्री युगल सरकार करो लेकर पहुच 
शये 1) १।। 


तव पंकज रागवद्धतीरं सित्त पीतादि 
मणीन्द्र चित्र॒ तीथम्‌ । | 

विकणत्तरू वल्लरी. सुशोभां ममुदाति 
तरुणौ सरो निरीक्ष्य ॥२।॥ | 
नवीन पदमराग मणियों से नित्त किनारा, तथा सफेद 
„ स्याम पौतादि रत्तोंसे चित्र विचित्र चित्रित घाटों कौ .सीदियां 


श्रौर खरोवर के चारों तरफ किनारे पर बाोंमे श्रनेक प्रकार 


कै एूले फले वक्ष लतायं प्रति रमणीय शोभाको देख कर तसर्णा- ` 

 व्स्थाके रंग मे श्रतिशय प्रसन्न हौ रहे है ।।२॥ . - 

प्राङा रागे-त्रितालि ताले 

मानसं सरसि सुगन्ध समीर । 1 
विकच कमल परि वासित नीरे ॥१।। ` ॥ | 
विहरति सीता रघुपति पगलम्‌ ॥घ्‌.०॥ | 
नोदित वारि विशोधित केशम्‌ । 
चित्रित वसन विनिमित वेशम्‌ ॥२॥ 

` रत्न खलित वर मण्डन शोभम्‌, ` ` ` ` 

संगत मुकुर ` विलोकनं लोभम्‌ ॥३॥ ` ध 
परिहत मंजुल विचकिल मालम्‌ | 
हरिरनु गायति तिल कितं भालम्‌ ।(४।३॥ 


{0 


[14 
भी सीता रपति जी ससमाज सरोवर मे प क 


बिहार करने लगे 
र कमलो से पराग उड़ रहा है मन्द सुगन्ध शीत 


विले 
ति हो रहा है । जल विहार के बाद सखियौंतेश्री 
सरकार के श्री गों को वस्त्र से माजन क्रिया, शिर कै बालों क्रो 


हंशोधन कर दिया, चित्र विचित चित्रित बस्तर को पहिरा दिषो 


रेकं प्रकार से सुन्दर श्युगार कर दिा है, रत्न जड हुये श्रनेकं र 
क शष्ठ भूषा स्थाम गौर श्री श्रौं मे बहुत सुन्दर शोभायां । 


हो रहे है । दोनो 
होकर सर्वाग 


सरकार परस्पर श्युगार सम्हारते हुये कट) 
दशं दपण 'शीशा) मे एकं दसर की शोमा देखकर 
परस्पर प्रलोभित हो रहै है" श्रनेक प्रकारं के खिके हये पुष्पों कै 
माला परस्पर बड़ हित के साथ पहूराये गये हज किं उर स्थलों 


ते चमक रहे है, श्रौर परस्पर विशाल मालौ पर तिलक क्रिवा ग्या 


५ है, इस प्रकार के परस्परश्री युगल सरकार ै श्युगार कस्ते 
श्री हर्व्याचायं स्वामी जी गीत गाने लगे ॥३॥। 


श्नोक-सच्चन््रफान्त स्फुरिता जिरान्तरे कुजे 
विचित्रैः स्वनिते पत्रिभि 
7  सस्योऽथ तीथदुपिनीतनाथाः, 
समाय॒युर्मन्थर पादपाताः ॥४॥ 
„ ॥ राप मण्डप कां बरान ॥\ 


जहां कौ मूमी श्रागन चन्द्रकान्त मणिका बना हरा ` 


चन्द्रमा सदृश प्रकाशमान है, चारों तरफ चित्र बिचि प्रकाशमान, 


श्रनेकों प्रकारके कुज है जितम चित्र विचित्र भ्रनेक प्रकारके ` 
पक्ष्या का विविध कल्लोल मचा हृ है । सविं दोनों सरकासो ` 


कं स्नान शगार करा करके मन्द मन्द चाल त बत णोभा को 
देखते हये चले श्रा रहे है ।॥४। | 


मन रमणीय सरोवर मे सुगन्धितं र ष । 


2. 
सहोप विष्टो मृदुलाच्छ संस्तरे 
विदीप्त जाम्बूनद पीठके प्रियौ ॥ 


तौ भोजयामासुरमन्द सौरभ 
प्रपानकर्मोक्तिक मोदकेष्चताः ॥५॥ 


| प्रथम कले, कूज मे प्राकर वरहा परर कोमल बिद्धावन 
छठे है तप्त स्वश सदृश प्रकाश पुज पिहासन पर दोनों सर. 
कारो को एक साथ सखियों ने बड़ श्रादरसे बंठाया श्रतिशय 
सुगन्धितं मोती चूर के लडड्‌ श्रादि ्रनेक पदाथं दोनों सराय 
को पव।या।।*।। 

प्रक्षाल्य पाणी मुख पंकजे पुन 

सख्यपितेरम्बुभिरीश्वरो मुदा । 

ताम्बूलवाटो परिरंजिताननौ 

` पीठ परस्मिन्वभतुः सुबीजिंतों ॥६।॥। 


फिर सखियों ने फारियों से जल श्रपण किया दोनों घर- ` | 


कारों ने हाथ धोये श्राचमन श्रचवन क्रिया, .शुद्ध वस्व से हाथ | 
मुख माजन हुश्रा, बड़ श्रानन्द के साथदोनों ईश्वरो कों सखियो 


ने पान का बीडा श्रपण किया । पान के बीड़ों से रेगे मुखचन्द्र 


यक्त दोनों सरकार रास भण्डप के मध्य सहासन पर श्राकर 
विराजमान हये, दोनों सरकार श्रापसःमे एक. दूसरे को प्रेम से 
पला कर रहे है । सखियोंने दोनों सरकारो.को च॒ चंवर . 
` व्यजनादि से सेवा क्रियां ।।६॥ 


ख्यः समशित.. फलाः प्रमुदित 
. बेला -स्तिरस्कृताप्सरसः,। . 
_ श्रात्मप्रिय नवशोभां लोकन 
~ नाभा, किः विवध 
` सिया प्रपनी सुन्दरतासे स्वगं, के. ्रप्सराओंका. 


 ( र 
हई भ्रतिशय भ्रानन्द मे भरी हई श्री ` 
सरकार की प्रसादौ पा करके भ्रषने.श्रात्मा से मी, श्रधिक श्रिय 
दोनों सरकारों की नित्य नवीनः शोमा को दशन करते हये धरति. । 
शथ प्रलोभितं चित्त से रास रंग के श्रनुकूल ` समय जानं कर । 
उसी भ्रनुक्‌ल भ्रारती प्रादि कृत्यो को किया ।७।। . ` ४ 
विहाग रागे-एकतालि ताले । | 
जनकसुता सहितं रघुराजम्‌ 
श्रधि सिंहासन मति सुख भाजम्‌ ।१॥ 
कापि नीरा जयति परा,मणि 
. दीपावलि ललित, करा ।ध्र्‌.०॥ 
` काचन मृदु वादयति मृदगम्‌ 
ऋल्लरि कामपि कपिसुरगम्‌ ।॥२॥ 
, . उदयति भूषण निकर मरीची 
, लसति सखीषु च कोतुकबीची ।३॥। 
~ ` हरिवचनं सरसोकृत रामम्‌ 
` ` कुरुत बुधा हुदयेदित कामम्‌ ।४॥। 
महासुख रख के मोक्ता रास रसिकेशवर-- 
शरी मिथिकेश राजदुलारौ ज्‌ के सहित श्रवप्रेण राज दुलारे 
ज रास मण्डप मध्य श्रतिशय रमणीय रत्न सिहमासन पर जब 
विराजमान हये तो तब कोई परम सुन्दरी श्चष्ठ सखी श्रपने ` 
सुन्दर कर कभलों मे मणिमय रत्न व्तिका्नों से सजी भारती के 
थाल को केकर भ्रारती कर रही दहं । कोई सखी बड़े मधुरतासे .. 
 म्रृदग को बजा रही ह तथा कोई फाल बजा रही . है । कोई | 
सखी सुन्दर स्वरों को मिलान करती हुई बीणादि. बाजाश्रों को 
बजा रही द । श्री युगल सरकार के भ्रंग भूषणोंसे प्रारती करने | 
पर श्रद्धर्त प्रकाश किरण बिखर रहे है,जो कि सखियों के समाज ` 
मे महान कौतुकं की लहरों कौ उत्पन्न करा रही है, जिन कौतुक `` 


तिरस्कार करती 


(4 


~~ ` ् 


---3 = ८. 


१ 


त -- 


~ 


॥, 


| ववायंजौ महाराज जी क श्री बचनों को श्रतिषय सरस 
र बलि श्रौ सीताराम जी को विदान रसिक जन श्रते हदय 
पेश कराय जिसे भौ युगल सरकार सव प्रकार के मनोरथं 
| कष प्रं कृर देते है ॥॥८॥। ॑ ५ 
 . श्योक-ग्रभोपतस्थे जनकात्मजा विभ, 
रासाभिलाष स्फुर दन्तरं पतिम । 
स्मितावलोकादतमृज्वलस्मितं, ` 
। सुमण्डिता केलिकला सुपण्डिता ॥९॥ 


रासं करते को भ्रभिलाषा से प्रत्यन्त प्रफटिलत है श्रन्त ` 


| कर्ण जिनका, तथा श्री प्रिया ज॒ ॐ सुवं मनोरथ 
दुष्टो कै चितवनौ से महान श्रादर को प्राप्तये श्री प्रीतम ज्‌ 
शगार रस बद्धक मुसुक्यानसे, केलीके कलाश्रों मे महां 


पण्डिता सुन्दर श्यृगार सजी हृईः . सब सखियोंके मध्यश्री `. 
जनकराज तनया जू बहुत रूपधारोश्री प्रीतम के वम.मगमे. 


` विराजमान हुई 11९।। 


सख्यस्तु ताबदर्‌ रासमण्डली, -. 

मुपागताश्चार्‌ शिलादयोऽखिलाः। . 

वादित्र गीतादिभिरात्म नाथयो | 

प्रवत्तयामायसुरमुः सूनत्तनम्‌ ॥१०॥ . , | 
दरस प्रकार रास रसोट्युक दोनों सष्कारों को समयानुकूल 


धैव लिये समस्त सखियों "में परम मृख्यं स्ेन्वरो श्रौ चारु- ` 


हे सियो का समाज बहुत ही णोमायमानहो रहाहै। 


क = ~ 


पूरक ` 


शीला ज त केकर जितनी भी सिया ह सब उस भेष्ठ रासः ` 


मण्डप मरे उपस्थित हो गद्‌, तब क वाद्य तत्य `गानादि सगीत. 
प्रारम्भ करके श्रपते श्रात्मनाथ दोनी सारो के लिये, इस प्रकार 


| सि सुन्दर नत्यको श्रारम्म कर दीया. ॥१०॥ 


स. 

केदार रागे--यात्रा ताले । 
विशद राकेशकर ˆ निकर निमल विपिन, 
कान्ति सन्तान रंजित कनक भास्वरे । 


` विकशदरविन्द मधुगन्ध मंजुल. मलय, 
वातपरिपात संशमित विरहं ज्वरे ।१।। 


< ` तटति रुनायको रास्रस चत्वरे ।॥ध्‌५॥ 


सुषिर ततघत मिलित परभुरज रवमये, 
ललित मंजीरवर शिजित मनोहर । 
तत्ते, तत्तथैः निनद शोभित वदनचन्द्र, . 

, . तस्णी निचयकर विधुतिमोदरे ॥२॥ . 
वाम दक्षिण वलित युवतियुग परिकलित, 
बाह रघुनाथ तनुवृन्द सुन्दरतर । 

विमल कलगान हृतमान सुरनतंको निवह, 
वशित निगम गीत नतंनभरे ॥३॥ 
` कुन्द मन्दार मकरन्द सौरभ चपल, 

` भगः निकुरम्ब भकार जनितस्मरे । | 

~ श्रीहरि चकोर पतिहूदय हर कौमुदी, 
सान्द्रतर जानकी राम मुख विधुवरे ।।४।।११ 

श्री चक्रवर्तीं. कुमार . श्री राघवेन्द्र जू रास मण्डप मध्य 
चत्वर में नत्य कर रहे है । निम॑ल सरद पूणं चन्द्र के किस्ण 


निमंल बनोंमे फंलने सेबनं की कान्ती जगमगा रही है, वही 


किरण समहु. दिव्य स्वयं प्रकाशमानः रास मण्डपमे भी परिरंजितं 


हौ रहे ह । कमल समूह सब. विकसित हो गये, मधु की . सुगन्ध ` 


पुष्प. प्रागादि सुगन्व के लेकर ¦ तथ -मलय चर्दनत | सुगन्ध ६ को 


+ $. { कै बहने से, शीतल स्पशे से विरह की .जलन शान्त . 
हो सह ० । हवा केवृ व्न्ी आदि, ताद्‌ के.बाजा वीणादि 


(~ ३७८) 
तके बाना फालरादि, चमं वाद्य मृदंगादि सब भिल कर 9 
व भौर मुरजादि बाजों कास्वरः एक मेन होने से तथां ५ 
क मन्जीर नूपुर किकिनियों की भ्रावाज` बेदी 0 
नोहर हो रही है । ध्री प्रीतम श्याम सुन्दरन्‌ के बहुत ख्प 
ते पर भी प्रत्येक रूप कै बयि तथा दक्षिण दोनों तरफ सें 
ले दो युवति सुशोभित हो रही, जोकि बड़ी ही सुन्दरता सै. 
| सुसञ्जिता, शरौ प्रीतम ज्‌ को श्रालिगनकी हई है । तथा कमी दोनों 
| तरफ भूजाभ्रो को भ्ररुका कर नत्य कर रह है, भ्रानन्द की लहे 
| मे तत्य के साथ तरते हुये ताथेड तत्ताथेई इस प्रकार कै ताद 
| बडे ताल स्वर के साथ हो रहै है, चन्द्रमा ® सदश मुख वाली 4 
| चद्धवती युवती समूह कमी २ दोनों भजाश्नों को उठाकर परगुली ` 
भरोरादि हावभावों से न॒त्य कर रहे इसी प्रकार श्री प्रीतम 
कै मीचेष्टायं बराबर हो रहैदहै,. इस प्रकार स्याम गौर र्‌ 
 अण्डल को श्रद्धत सुन्दर भाकी रस वर्षारही है । रासमण्डपके ` 
"मध्य जो निर्मल वेद सम्मत नूत्य गीत गये जा; रहै उन्हे सुन ` 
कर स्वगेलोक कौ समी न॒त्य करे वालियोंका श्रमिमान हर्ण ५ 
होर्हारहै। साथ ही साथ कुन्द मन्दारादि पुष्पों की घुगन्विमे | 
- चञ्चल हुये भ्रमरो का गीत क्लकार मी स्मरोत्पादक हो रहादहै।, >+ `| 
-परतिके हृदय कौ हस्णः करने वाली श्री जानकी जीका मुख | 
पेन्द्र मण्डल मधर प्रकाश मे तथा'श्नौ जानकीं हव्य हर श्रीरामे 2 
मुखचन्द्र मण्डल मधुरं प्रकाश क ध्री हर््याचायै, स्वामी जौ चकोर . | 
होकर देख रहे ई 1011: 2 
श्मोक- वीणा वाणी. सुन्दरीवृन्द मुख्या, 1 
ख्याता सद्धलैक्षणैः कुज देवी । ` 
वीरा चक्रो राघवं भावसारा, ` 
रसोल्लासा जानकी दिन्यचीवीं ॥१२॥ 
वीणां सदृश मधुर वाणी से बोलने वाली, सुन्दरौ सह 


५८ . मैं ४ च 


 ( ३८ `} ६ कः 
चरी समाज में ख्या, पठटरानी पद प्राप्ता, तथा सज्जनो द्वारा । 
तत लक्षणों के प्रसि द्वि को प्राप्त इई, श्री रासविलास कुजों ४ | 
सं प्रधान कुज देवो श्री प्रीतम ज्‌ की प्रसन्नता ही है. भावं 
का सार जिनका, ठेसी श्री जानकी जो महारास उल्लास कै 
अविश मे दिव्य रस का मुल चत जो श्री विग्रहं है, श्री राघवजीं। 
के लिये दष्टि विषय किये ।। १२॥। । ्‌ 
-निर्भेत्य तिगेत्य ननतं राम सीताप्यखण्डादथ रासमण्लात्‌ । 
` पुनश्च तत्रैव जगाम योग, हारादिवाछिन्न गुणान्मणीन््रः॥१३ । 
| इस प्रकार पत्य करते हये श्री सीतारामजी के उस भ्रखण्ड । 
रात मण्डल मे से दोनों त्रिया प्रीतमों का बार २ समय २ प्र्‌ | 
लण्डल से बाहर निकल २ कर भ्रनेक कतुकं बिहार करते - हये फिर | 
उसी रास मण्डल मं मिल जाना, इसकी कंसी शोमा होती हे जगि | 
ते प्रकाशमान रत्नों का हार टूट कररत्न बिखर गये हों फिर | 
` तुरन्त जुट गये हो ।।१३।। | . | 
इति श्री ह्याचा विरचिते श्री जानक गीते रास बिलास . , 
वशंनं नाम पञ्चम; सगं ॥५॥. ` `. = 


अथ षष्टः सः + 


:.. “ इत्थं. स्वलास्योदित साधु माधुरी छ 
पणन्तिरास्ता. वनिता रघूत्तमः । | 
श्ररीरमत्कुञ्ज चयेषुचातुरी चार्ग्या्खिता, ` ५ 
कामकला. विचेष्टितः. ।। १।। | 

| श्रपनी रसमयी हावं- भावादि रास रग बद्धक चेष्टो 

दवारा उत्पन्न दिव्य महामाधृथ्येता से परिपृरं हदय वाली ` 

केलि कला . पण्डिता उन बनिताभ्रों ने श्रनेक प्रकार के श्रद्ध्‌.त 

५ - र मय चर्य्या (कृत्यं) से प्रीतम को एेसा प्रसन्न 

ये क्रि जिससे रवुध्रष्ठ श्री रामचन्द्रजी उन ` श्रत्यन्त र्मरणियं 


र ` प्व 


ग भर॑ सभी रमरियों के साथं बहुत रूप धारण करके स्मशा 
` इते हये नहीं भ्षाते ह ।।१। ८4 
हुदधनांगौ घन विदय दम्बर, श्री जानकी दाशरथौ मुदात्यः 
, उदीशं गन्धेल्यैजने रमन्देः, सिषेविरे साधुभिरम्बुभिश्च ॥२॥ 
पौर वर्णा श्री जानकी जी तील वस्त्र पहिरे, श्यामः वणं ` 
श्री चक्रवती कुमार श्रीराम जी पीत वस्त्र पिरे हये, रास मण्डल 
नृत्य करे हये तथा कुज २ के केलि कौतुके बिजली चथा 
मेष की तरह से सुशोभित हो रहे दै । इन दौनौ के. ्रनुराग 
| सके भ्रानन्द मे मग्न हुई सखिथों ने भनेक प्रकार सुगन्धित 
| पदाथं भोजन, भ्रतर, पाल, पप प्यक, व्यजन (पला), जल. 
 चस््ादि शरेष्ठ सामभरियों से सुन्दर हाव माव पूर्वक, ्रतुराग से 
सब तरह कौ सेवा किया ॥२॥ व (1: 
| प्राचीरेण प्रशुना दीप्यमानं, मल्ली क्लृप्तेनाषि सत्तोरणेन । 
` यातौ कान्तौ पुष्पचन्द्रातपाद्यं, भावकषब्धौ कौसुम चित्रगेहम्‌।३ 
वे रमणीय कुञ्ज सूयं सदृश, प्रकाशमान है, इसी -प्रकार 
उन कुञ्जो के द्वार कलश.खम्भावली तोरण वितान विधावन षब ` 
तुष्पमव चन्द्रमा सदश प्रकाशमान बडे ही खुन्दर हैः सव प्रकार के. 
। विलास सामग्रियों से युक्त बिलास. योग्य है इसप्रकार केचित 
विचित्र कृजोंभे विलास रंग मे मीजहय दोनों सरकार प्रवेश क्थि।२ 
२ सोर. रागे-एकतालिः ताङे 1 (1 
„ विरचितः रतिः समरोचितः- शृम्रनेः> ^ > 
धामनि विविध कुसुम कृतः चयनेः। 1. 1. 
विहतिः ^ 04 
{मदन तरल मति . रमित मषा ८००। ^ 
विधुरपि चुम्बितः विधुमचु:. पालम्‌, 
 .;; श्लयति,कनकलतापि रसालम्‌ \।।२।। 
, :5श्ररुणः.. सरोरह . युगमति वेलम्‌, 


~~ 


1 


& 


[ # ) 


कोकयुगोपरि रचयति खेलम्‌ ॥३। ॥ 


` मन्थर वपु रररीकृत कम्पा, .. . 


, श्रसित घनोरि निवसति, शम्पा ॥४॥ ` ` 
हरि भणितं रवुराज विहारम्‌, 
` . कुरुत बुधा हृदि मधुरिम सारम्‌ ॥५॥ . 
प्रत्येक कुञ्जोमे मदन रग से भमीजे मन वषिश्री. रामं 


` बरद्धजी श्री जनकजा जौ के साथ  भरतन्तः शौन्दयं का स्वाद 
` छेते हये बिहार कर स्हे है । वे विहार कुञ्ज के पंक विविष 
प्रकार के पुष्पों से श्रनेक प्रकार की सुगन्धी युक्त रोति से ` 

। (नित्त रति.समर कफे योग्य अतिशय. रुचि कर स्वेहयये ह। 


¦ 


जपते भ्रमत से एक दूसर को पालन करने वाले दो चन्द्रमा एक 4 
दूसरे को चूम रहे है, (यह श्री प्रिया प्रीतम कै दो मल चन्रमा, 
ह ) इसी परकर उत्तम स्वणं की लता अतिशय रस स्वरूफ रसाल. 4 
(श्रा) के वृक्ष को लपेट रही है (यह श्री श्रिया प्रीतम का (धः 


[~ 


्रालिगन है), दो चक्रवाकं के ऊपर दो लाल कमल श्रद्धनत , 
प्रतिशयता से खेलों कौ भ्रनेक रचना करते ह (ये दोनी सरकारों 


के वक्षस्वल व कर कमल दह) । ॥ विपरीत विलास ॥ श्रचल 


` शीर है तो.मी बिजली नील मेव के ऊपर कम्प को विस्तार 
करती हुई निवास कर रही है (यह युगल श्री विग्रह ही वियुत 
सेध है) । श्री हर्य्याचायं जी द्वारा वन किया हुश्रा श्रौ चक्रवती ४ 
 कूमारश्री राम जी का बिहार श्रमृत कामी सार दहै भ्रतः `. 


विद्वान लोग हदयगम्‌ कर ॥॥४।। ४ ¦ 
श्योक~-रमस्यजानु परिसेवित सन्नितम्बा,. ` | 
~: `वक्षस्युपाहित कुचास्थमुजोपघाना । 
 .कठ समपितभुजा वदने धृतास्था, 
 श्रीजानकी कुसुम चापधुतापि शेते ॥५॥ ` 


श्री राम जानु से सुसेवित, सुन्दर, नितम्बवती, नद 


" मि 


त 


परस्पर मिलित, मुखचन्व व॒ भुजा दी उपधान बने हुये कण्ठ में 
जञा समधित है जिनके एवम्मूता श्रपने श्री मुखचन्द्र को. 
श्री मुखचन्द्र मे धारण कर कृणुम शर तडिता भी शयन की 
ञे सुशोभित श्रौ जानक नी द ॥१॥॥ | 

सुरतररतुगजनाना सुरत, रुचिर जनके तनुजायाः । 
रधूपति रतिकमनीयः कौशल्या, हूदय नन्दनौ ,जयति ॥६॥ 


श्री जनक तनया रघुपतिं जी के प्रति कमनीय रंचिवद्धक 
सुन्दर सुरति रति विलास श्राश्चित जनों के लिये मनोरथ ' सफल 
कारक कल्पवक्ष के समान हँ । इस प्रकार के श्री कौशल्या नन्द 
बद्धक श्री सीताराम युगल सरकारःकी जयः हो ।॥६॥ 
पजं रागे--वितालि तले ` 
जय. रघुनन्दन जमदभिवन्दन जय जय जनकसुते । 
जय बर निगमगदित गुण संचय जय जय मुवननुते ॥१।।. 
जय जय दाशरथे जय जानको॥ धघ्र० ॥ 
जय जित दूषण मुरकुल भूषण जय जय हरिदयिते । 
` जय कविकमल विरोचन सन्दर जयजय निखिल हिते ॥२॥ 
जय दशमृख तृरा निकर हृताशन जयजय युवतिमणे । 1 
* जय जनसदय हदय सकलेश्वर जयजय नत चस्या. ।|२।। . 
जय निज सेवकगण भवनाशत ` जयजय णेरकर्ण ॥` 
वस हरि वचसि विमल रस धारिरि जय २ महित गुणं ॥७. 
हे दाशरथे श्री चक्रवर्ती कुमार श्रापकी जय . हयी जय हो 
 हेश्री जानकि श्राप 
| श्राक्की जयो; है जनक सुते श्राप की जय हो जय. हो । 
हे वेद वशित सन्दर समूहं बाकि. ्रीरान जी श्राप की जय हो, ` 
है सवं लोकेश्वर पूजिव चरण वाली श्री जानकी जी श्राप को 
जय हो जय हौ हे दूषणादि रक्षसो $ सहितः समस्त 
रषौ, दूषणो कौ नाश करने वकि तथाह देब लोकों के. कुल 


क . प्छ 


न जय हो । है जगत वन्य श्री रषृनन्दजी 


अषां स्वरूपे श्री राम जी श्राप की जय हो, हे श्रीराम त्रिया 
गो । हि कवि के हदय कमल की ' विलान 


्रापकी जय हो जय 
वाके सथं के समात पभरकाशमान प्रति सुन्दर श्री राम जो श्रापकौ 
जय हो, हे सबका हित करने वाली श्री जानकी जीं भ्रापकी जयः 


हो जय हो । हे सकुटुम्ब दशदृल राव र 
अस्म करने के लिए प्रलय. अग्नी रूप श्री चक्रवर्तीं कुमार श्री 
रामजी भ्रापकी जय. हो, है समस्तं युवतिगणों मे सबत्तिमि रत्न. 
ल्पा श्री जानकी जी श्रापक्ी जय जय हौ जय हो । हे प्राधित ` 
जनों मे सुन्दर दया करने वाठ सनकरे ईश्वर भ्रपकी जयं हो । 
हे सकठेश्वर से नमस्कृत चरण वाली श्री जानकीजी श्रापकी जय. 
हयो जय हो । हे ्रपते सेवक समूहो का अन्म मरण छलुडने वा - 
भ्रायकी जयः ह्ये, हे पणं करणा सागरी जी श्रापकी जय हौ जय 
हो । निल रस को गंगधारा सदृशं श्री हर््याचायं धस्वष्मी जीकी. 
बाणी मे हे प्रीतम श्राप निवास कीजिये, हे प्रभो भ्रापकौो जय हो, ` 
` हे, महान्गुणों को समुद्र सूते श्रापक्ती जय हों जय हो ।७11 
श्योक-विद्या विभूषणयूतो हरिरव्जनाभ, 

पादारविन्दमघुपो यदिदं व्यधत्त । 

श्रीजानको .. चरितगीतसमूदग्रभावा, 

स्तत्साधवः प्रतिदिनंमुदिताः पिबन्तु ।।८॥ 
यदि जो कोई यथाथं तत्व रूप विद्या विभषण से भषित 
` हृदय वाजे विदान होय, श्रौर चतुष्पाद विभूती रूप कमल दै नामी 
मे जिनके एेसे त्रिपादृूष्वं उत्तम पुरुष हिरण्यनाभ श्रीरामं जी ` 
के चरणों रूपी कमलक्यजो कोई भ्रमर होयतो, तथा श्री जनक ` 
१५५ 4 २६ 4 सुन्दर चित्रो मे यदि त्यन्त बडा चढा भाव 

~> 

4५ ६ 1 ७. = सम्पन्न रसिक ` 
निशिदिन नित्य प्रति प्रीती से पान करं "॥5। 9 क 


॥ ९ 
इति भ्रौ सीताराम रस रास रंग बद्धिनी दौकायां षष्टः स्सर्गः॥६॥ 
समाप्तोऽयं श्रो ज्ञानको गौत नामक प्रबन्धः । ˆ ` 
बन्दे शिरसा सरस वसन्ते सीता सह श्रीरामम्‌ । 
सरयू, पुलिने मणि गण रमणे बिंद त्युत घनस्यामम्‌ ॥ 
विपिन निक जे प्रफुलित कञ्जे प्रमदा गणमभिरामम । ‹ 
वल्ली द्रम भवते श्चमकन समने शोभिततनु सतकामम्‌॥ 
करि रिव करिणीनां विहरंतं केलि कला गुण ग्रामम्‌। 
ललना लीला मां खलु लुब्धं मम द्गं लाभःललामम॥ ` 
कपु रागरू केशर सलिले रमतं रति रसधामम । 
मन्मथ मथने यत्ने निपुणं कान्ता कृतमज ` दामम ॥ . 
नव रग मुकुरे मधुकर निकरे पिव मुखरे विश्रामम्‌ । 

, विगलित कच कूच सुरति सुधीरं रमणी धतभज वामम। 
शीतल मन्द सुगन्धित पवने काम कला कमनीयम्‌ ।. 
पद्मासने रसिके गिर गीतं रमणी रस रभणीयंमं ॥ 
काकिल कोर कुरंग विलासे बाला यख ` नवरूपम्‌ । 
परमानन्दे सखिजन वृन्दे नायक गण गण भूपम्‌ 1 


” शुः ~ ^ + 


%# अथ श्री मञ्जानकण पञ्चकम्‌ # 


श्री जनकनन्दन्यैनमः । स्मरामः प्रातः श्री जनकतनया । ` 
चन्द्रवदनं । ललाटे. : श्रीखण्डं , जलजनयन राममुकुरम्‌ 
 श्रवस्ताटेका्च ' ~ भृकुटि कुटिलं कन्द ` दशनं, , 
कपोल ` श्रीपाण्डः "कलदमरुणोष्ठं ` स्मितहसम्‌ ॥ १ ॥ 
"च प्रातःकाल उठकर श्री जनकतनया जी, कैः चन्द्रमा 


सदश मुख चन्द्रमा का स्मरण करता, ह जिस मुख चन्द के ललाट 
पर“श्री खण्ड चन्दन का तिलक कमलके सदश विशाल नेत्र 


1 ॥ ॥ 


~: ( ४४ 


नी 


श्रीराम जी के मुख देखने के दपण सदृश सुन्दर पांड्‌ फलसभ 
कपोल तथा कानों मे ताटक, अलकावली, .तथा धमुषाकार भृकुटी 


कन्द पुष्प सदृश दन्त पक्त विम्ब फल सदश श्रर्ण श्रधर 
मन्द मुसुकान युक्त ह ।॥१।। 
स्मरामः प्रातः श्रीमिथिल नुपकन्याकरयुगं 
सपद्मं -सौवणागदबलयमंगुष्ठसुयवम्‌ । : 
 नखांशुप्रावालं तल विजय सिन्दूर निचयं, 
 घनश्यामस्पशं सुमणि कटकां गुल्यविधरम्‌ ॥२॥ . 
मै प्रातः श्री मिथिलाधिराज लडती जी के दोनों करकमलों 


का स्मरण करता हुं । जो करकमल नीलकमल को पकड ह, सुवशं 
का बिजायठ पिरे है, इसी प्रकार सुन्दर रत्नों के ककण, चूड, 
` अ्रगठी धारे हये है, भंग मे जौ का चिन्ह धार है, नख - पक्ति. 


का प्रकाश तथा कर तालु मे की लालिमा सिन्दूर फ समूह को ` 


जीतने वालौ तथा श्ररुण प्रकाशमान मूगा तथा सूयं कौ श्ररणाई 


को हरती है तथा श्री प्रीतम की ` ष्याम कि स्पशंसे हाथ कै 


मृष श्रधिक शोभित हो रहे है ॥२॥ 
| सदानोमिप्रात क्षितिपसुतपल्यंध्ियुगलं 
पयः फनस्निग्घनवकमलपत्रारुणजितम । 
 स्फुरल्लाक्षारागं धुसुण सृणंन्‌पुरधर, 
 व्वजा विन्द्रञ्जेष्वंकुशपवि घनुरचिन्हमतुलम्‌ ॥३॥। 


मै नित्य प्रति श्री चक्रवती कुमार श्रीरामजी की पत्नीजौ के छ 


युगल. चरण कमलो को नमस्कार करता ह्‌ । 


जो चररण दूध ` 


फन सम चिक्कन नवीन चिक्ते लाल. कमल को श्ररुणाई्‌ कोः 
जीत रहे है । तथा महावर धारण किये हये त्था नपरों कौ . 


धुण महण शब्द करते हुये भ्रौर चरणा 
। द ४८ चिः तं 
धारण किये ह ॥२। म: ह. म 


ताल्‌ मे ध्वजा . 


(4. 


|. र प्यामः प्रातं सुयवसुकमाराकूरजितां, ` ` 
| व्ालासीताया केनकनववल्नीमपजयाम्‌ । 

| बज पुषपमक्त ` सगलम रतने रुपवितामं प 
तडिन्युतिपूतिभूवनजनकामाम्भगवतीम्‌ | ४|| `: 


` चोदहो भुवन के प्राभ्रित जनों के मनोरथो को पृण करने 


वती परेश सम्पतता भो मिथिलेश राजनन्दन जी क दि 


्ौ केशकुरो को सुकुमारता को जीतने वाचे तथा विशाल नवीन 
| छरंलता को पराजित करने वाके श्रौर उत्तमः म शि रत्नों ह 
| शक्ता जृही चमेलौ श्रादि पुष्प मालाभ्रों 
कठादि वारे, कोटि विदत चमत्कार को पराजित करते वाके 
षर विग्रहकोमे प्रातःकाल श्रपने , हृदय मे ध्यान करता हुं ।४।। 
| ` द्रयशरम वतगतनयसिसीताक्षरमिद ; 
= नग इब्यभदिव्यंवभयदलं म॑न्नविपलसम्‌ ।-- | 
चतुर्णासंजन्यं बिधिहरिहरेलेयमनिशम 


विद्यादातृसुखद -म यसेव्यंमु निजने: ।(५॥ 


भे प्रातःकाल में गृद्ध. सतोगणी हृदयः से. सीता यहं दो 


श्र वले महा मन्त्र का उच्चारण {कशता हुः? जो महामन्त्र 
षार को उत्पन्न पालन प्र 


, समो वेद भतिपाद् मन 
ध प्रति रात दिन 


शरी. ब्रह्मा विष्ण महेश जान्तेव, जपते है. तथा 
एर विद्वान. जिस म 


¶मन्तर. को सञ्चित करके धारण कृरते-है, जो 
भन्त्र-वेद त्रय तथा तत्वत्रय, रहुस्यव्रय,~ पकारत्रय श्रौर 
चात्रय करके १२ तत्वों. का यथार्थं स्वरूप भरकाश प्रदान करते 

दै, श्रात्म परमात्म दिव्य, सुख तादा दै, पैसा जान. करके 


रप सीताः महामन्त्र वले मुनिजन हमे? जप ध्यानादि दारा 
 केरते है ॥|५। | 


> धक प += 


) 


यजय <तञ्चा म॒वुसय ` नाणः;करते वालाः: 
नो, में; महामन्त्रः हैः जिसं महामन्त्र को ~< 


\ 
1 


से सुशोमित उर स्थल ८ 


१ ( 


` इदंपञ्चश्लोकष्युषसिमनुजामानसफलं, 
धनापतयंराञ्यंलभति्पातवीरं पिपरा । 
सपुत्रं यप्रजञाद्विजकुलमभीष्टं हरिपुरी, 
पठेदभक्त॒याध्यात्वा रहसि वचसाग्रंणहूदये ।।६॥ 


| प्रातकाल उठ कर नित्य प्रति जो कोई मनुष्य इन पांच 
शलोको को हृदय से बड़भाव सरसतापूवक ध्यान कर्ते हुए वाणी 
से पढेगा तो उसके मानसिक समस्त एल, धन, पत्र, राज तथा 
पतिं पराय. स्त्री सन्दर वीर पति को, युन्दर पुत्र, सुन्दर बुद्धी, 
ब्राह्मण घर जन्म, म वत धाव प्राप्ती हो जायगे ॥६॥ . ^. 
इति श्रीसिद्धेश्वरतंत्रे श्रीराम लक्ष्मणस्तवादे श्रीजानकौ प्राततः पञ्जकम्‌ । 
# श्रीमद्रामपञ्चकम्‌ # 0... 
“प्राक: स्मरामि रघनाथ मृुखार विन्दं, 
मन्दस्मितं मधुर भाषि विशाल भालम्‌ । 
` कर्णावलम्विचल कुण्डल शोभि गण्ड 
 कर्णान्त दीघे नयनं नयनाभिरामम्‌ ।।१।। 
 , मै प्रातःकाल न्नी रघुनाथ जीके श्री मूख कमल का स्मरण 
करता हं, जो सुख कमल मन्द सुखुक्यान युक्त है, मधुर बोली 
विशाल भाल, कानों मे कुण्डल हिलते हुये श्रति शोभायमान 
कृपोल, ` कान पर्यन्त विशाल नेत्र, भ्रतिशय त्रिय दशेन हैँ.।॥१।।. ` 


 प्रातभजामि रघनाथ करार विन्दं, न 
रक्षोगणायभयदं वरदं निजेस्यः । ५ । 
` यद्राज संसदि विभज्य महेशं चापं, 0 
"सीता करग्रहण मगल माप सद्यः ।२।। ^ 
तै प्रातःकाल श्री रघनाथ जी कै श्री करकमलों का स्मरण 
करता हं जो कर कमल राक्षस गणो को भय देने वाके तथा श्रपने 


क रि 


ह = स = नदि १.6. 


